बेल कहे तेरे गुड़ ब्रह्म सुख का बा ये देर पद कहे निर गुड़ ब्रह्मा भा बा या तो
अर्थ माया गुन बा या गुड़ कहा बे ने गुण रहित गुण कौन माया के गुण तमउनदीडुकुड़ो सी
लहत है ब्रह्म उसमे देख ते गुड़ है माइक गुण नहीं है brahma has sagoo या हो अर्थ
का बाबा दिव्य गुण यु श्याम है गुड़ धा मा होारेखगे देने निरगुण भी कहा गया सबुल भी
कहा गया निरगुण का अर्थ है भाई रहित और सगुण का अर्थ है लगुललुइिसलिएवो निरगुण भी
है सगुन आकाश jab श्यामा श्याम का है दालनदधा सर मे को अकायम कहा गया का ने काया
रहित शरीर रहट मेरा कार तो शरीर रहित जो कहा गया काय रहिट तो वो मालिक का नहीं है
उसके जी जैन से काय सप्त बनता है शरीर संस्कृत कर्म से जो शरीर मिलता है वो काय कह
जाता है और भगवान का शरीर निर्मित हुए जिनमे, जिदारंतमेशरीर धारण करते है अपनी
इच्छा से शरीर बना कर के उतार लेते हैं इसलिए उनको अकाय कहा गया हो श्याम सर्व
शक्ति युक्त ज्ञान गुण धाम सही यह हाल याते जब जो चाहे करे क बा म लाये जाये आये
चाहे हे जाए लेगा शक्तियों के स्वामी सुख धा आबा होई चाहे शाही या पे गोली दे 2
हरी होगी श्याम सत्य कल को सत्य का सर या ते जो सोचा हुआ कहा ब्रज बा मा तो सोचा
हाय और प्रकटिदासी बनी से वे खोजा मा सकती हाई मी से या ऊधोलोगमायाशक्ती ऊ धो लो
माया शक्ति सर ब सकरिधामााससधो योग माया सकती सर व शखटीधाबासयाते श्रिष्टि का रे
या दे सृष्टि आद करे रहे आत्मा रा यादे सृष्टि करे रहे आम यादे स्रिष्टि हरे हरे
रहे हेशिजियारेयरजे बाबा देव प्राण सम श्याम श्या बा स-म-ज बाबा दे प्राण सब श्याम
श्या प्राण गए देह नहीं रहा कहा बाबा या
